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विजयेश्वर ज्योतिष कार्यालय, कदमीर दवारा उद्‌ मे प्रकाशि 
तत्परचात 


महात्मा रधुनाथ जी, पक्कौ उक्कौ जम्मू हारा 


ति "नैति प २4 कि = 


म, 











पुस्तक कस 


नाम :- सवं नाम 
धाम्‌ :- सवं धाच 
काम :- निष्काम 
मूल्य :- यमुल्य 
~>. \4 ७ १~--~ 
संक्लिप्त 


श्रन्तिस संस्कार विधि 


विजयेवर ज्योतिष कार्यालय, कदमीर दारा उद्‌ में प्रकाश्िष्ठ 
तत्पदचात 


षहात्मा रघुनाथ जी हारा | 
हिन्दी में श्रनुदित र 











"जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु घ्रुवं जन्म मृतस्य च 
तस्मादपरिहायंथे न त्वं शोचितमहंसि।) 
--श्री मद््गवद्‌गीता 
प्रथं ; जन्मे हुए मरते मरे निद्चय जन्म लेते कहीं । 
एेसी भ्रटल जो बात है उसकी चिता उचित नहीं |) 
उदय होने वाले सूर्यं का श्रस्त होना निष्चित है जन्म के साथ 
मृत्यु जुड़ी हई है। युग बदले, अनेकों परिवतंन हय ग्रौर 
जगत में नित्य परिवततन होते रहे हैँ रौर होते रहैगे, परन्तु यह 
नियम न बदला न बदलेगा कि जन्म के पदचात म॒ल्यु श्रौ मृत्यु के 
परचात जन्म होता है । दिन श्रौर रात कीतरह्‌ जन्म रार्‌ मृत्यु 
का चक्कर चलता रहता है । कौन कंसा ब्मौर क्यों जन्मता हे रार 
मरता है? यह्‌ एक रहस्य है जिसका सम्बन्ध प्रम्‌, को इच्छा श्र 
सकाम कर्मंसे है । मनुष्य के लिये इतना जानना भ्रावइ्यक है कि 
मृत्यु ्रटल है । उसके लिये शोक करना निष्फल है । एक हिन्दू के 
लिए जपे जात कर्म इत्यादि संस्कार श्रावद्यकह वसे हौ ्रन्तिम 
संस्कार भी विधि श्रनुसार करना जरूरी है! एसे प्रावरयक 
संस्कार के लिये योग्य परोहित का होना जरूरी हे, 


चकि यहु संस्कार किंस का कब श्रौर कहां होगा? इस 
तिथि से श्रक्सर हर एक मनुष्य भ्रनभिज्ञही होतादै इसी कारण 
से भ्रन्तिम संस्कार के लिये यथायोग परोहतं वगेरह्‌ का प्रबन्ध 
पहिले से ही करके रखना कटिन है तथा काश्मीर मे एते स्थान 
भी हँ जहां परोहित का प्रबन्ध हो ही नदीं सकता । इसी कठिनता 
को समते हुए हमें यहु संक्षिप्त ग्रंतिम संस्कार विधि छपवानो 
पड़ ॥भ्रोरेम्‌।। | 














सल्िप्त रतिम संस्कार विधि 


जव यह्‌ बात समभमेंञ्राए कि श्रव मरण सुमुख मनुष्य के 
प्राण कण्ठ पर्‌ अ्राते हँ तो उस.मनुष्यके मरण सम्मुख होने पर 
म्रतदान करना जरूरी. है ।-अ्रंतदान्‌ ..के लिए यथाशक्ति चावल 
वस्त्र, घन वगरा इकदा करके श्रन्तदान करने काले मरण सम्मुख 
मनुष्य के दायं हाथ मे तिल पानी देकर पटे ` 

तत्सत्त्रह्माय ताव न्तिथावद्य । 

महीने पक्षवार का नाम लेकर पंः- 

ग्रात्मनो वाङ्खमनः कायू पाजित पाप निवारणम्‌ विष्णु प्रीट- 
यार्थ दधानि दधानि । उसके बाद उसी समय पृथ्वी पर गोबर तथा 
सिटी से लेपन करवाकर, उस स्थान पर दभ तथा घास विछाकर 
उपर से थोडा तिल फक, शौर कर्ता ( क्रिया-कमे करने वाला ) 
उस मरण संमुख मनुष्य को इसी दभ के. बिछोने पर, दाएे गुठने 
पर रखे रार्‌ भगवतगोता का पाठ, तथा ब्रह्माविद्या पडते हए गंगा- 
जल अ्रथवा सालिग्राम से लिया हुमा चर्णामृत पिलाए । प्राण 
निकलने पर मृत्तकको इसी दभंके बविछोने पर म्रच्छो तरहसे 
लिटाकर सिर दक्षिणको श्रोर रख, ओ्रौर उपर चादर डालकर 
ढांप दं । मस्तक (सिर) के निकट ही जलता हू्रा दिया (चुंग) 
उत्तर की शरोर मह॒ करके रखे । भ्रंगन मेँ दो गज मूर्बा के 
लगभगं पृथ्वी को गोबर तथा मिरी से लेपन करके निम्नलिखित 
सामग्री एकक्र्करः- ६ ॥ ^ 

सफद लदा लगभग १०-गजं. -'. ` 
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पुलदौर = १ 

राहुद (सां) == १ तोला 

केसर = १ रत्ती 

घी == १ पाव 

धूप, भ्रखरोट == ४ 

फ़ल, अरग, चावल सेर भर, भयं, फल म्राधि =सम्राधसेर, जव 
ग्राटा भ्राध सेर, जव दाना म्राधसेर, दिये (चौग) =, वारी १, 
टाक्‌ ४, कत्तरू १, देग १, व्येज १, फोतिर १। 

तरखान ग्रौर दर्जी को बुलवाकर, तरखान पे विमान, तखता 
प्रादि “सुव म्रौर सुच्‌" थवा लकड़ी के वोमुनहुर, शरोर दर्जासे 
कफ़न श्रौर कनटोप सिलवाकर कनटोप पर उलटा गायत्री मन्त्र 
केसर से लिखेः- 

ऊ तयाद्‌ चो प्रनः योधि हिम दे स्यवदे गभिण्यंरेवं तुत्सस्त 
स्व वभू भरूऊं 

ग्रगर किसीस्त्रीकीम्ृत्युहो तो गायत्री मन्त्र के बदले उल्टा 
यह्‌ मन्त्र लिखें :- 

ऊ यत द्वियं समंह्य 

चौक्रा साफ करके जौके एकं पाव श्राटे के “चोचवरी"' 
(स्त्ान देग', "वत्तत्यजी', नदयंचुर्मा' या श्रालूचुर्मां बनाकर 
तयार रखे । श्राँगन में लेपन की हुई जगह पर प्रन्दर वाला चौरंग 
जो मृतक के सिरहाने पर रखा गया है, निकालकर, धूप भी जला- 
कररखेश्रौरजौकेश्राटेसे ब्रह्मकला भरत पंचक म्रादि नक्शे के 
ग्रनुसार (पृष्ठ २ पर) बनवाये। जौकेभ्राटेसे शुमाल पूवं कोण 
पर नक्शा के मुताबिक ब्रह्मकलश बनाकर उसके बौच वाले अ्रष्टदल 
कमलःपर एक दीवा, विष्टर, पानी तथा श्ररोट सहित रखे । कलश 
के नैकऋती कोणके पास एक टाक्‌ उसमे भी विष्टर (दभकेदो 











( ड ) 


तिनको का, न भिलने पर दभकेदोतिनकोसेही कामले) इस 
टाक्‌ को प्रणीत पात्र कहते है; गायत्री तथा श्रस््र कलश यानी 
ने० १ श्रौरनं०३पर चोंगश्मौर भैरव कलश नं० २पर वारी 
रखें । इन दोनो चोंगों भ्रौर वारीमे विष्टर, एक एक भ्रस्ररोट 
सौर पानी डालकर रखे । भरव सहित भूत पचक कलश के भ्रष्ट 
दलों पर भीःचार श्रदद चंग, भर्गं श्रौर पानी.डालकर रखे भ्रौर 
कतुरू मे ्राग जलाये । यह सारा प्रबन्ध होने के परचात्‌ घास के 
शरासन पर कलश के सामने बैठे भ्रौर हाथ जोड़कर पढ़ः- 

(१) श्रोकारो यस्य मूलं क्रम पद जठरं छन्द्र विस्तीणं 
शाखा । ऋयग्पत्रं साम पुष्पं यजुडंचित फलं स्यादथवं । प्रतिष्टा 
यज्ञछाया सुश्ीतंदिजिगण मधुपैर्गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्या 
त्रिकालं दुरति भयहरा पातु नो वेद वृक्षः । 

(२) यह एक मंत्र तीन बार पदः- 

श्रायातु वरदा देवि व्यक्षरा ज्रह्यवादिनी गायत्री छन्छसाम्‌ 
मात्‌र ब्रह्मयोनि नमोस्तुते । 

(३) भद्रं पदयेम प्रचरेम भद्रं भद्रं विधेम श्रणुयाम भद्रं नक्नो 
मित्रो वरुणो माम हंताम्‌-श्रधीति सिन्धो पृथ्वी उतः देव ड 
तत्विष्णों परमम पदं सदा पस्यन्ति सूर्याः दिवेव चक्षुराततम- ` 
तत्विप्रासो विपण्यवो जागृवांसः समिन्धते, विष्णोयत परमं पदं- 
गायन्ती मन्त्र तीन बार पद्ृ-- 

गायत्री नमः ॐ भूभूवः स्व तत्सवितुवरेण्यं भगेदिवस्य धीमही ` 
धियो यो नाः प्रचोदयात्‌ 

भूत पंचकों के कलर को केवल भ्रघं यानी चावलके दानं 
डालकर पद़ः- ॐ दुष्टे नमः उप दष्टे नमः क्षयात्रे नमः उपक्ष्यात्र 
नमः अ्रनुक्ष्यात्रे नमः श्रण्वते नमः उपश्रण्वते नमः सते नमः भ्रसते 
नमः जाताये नमः जिनिष्मानाय नमः भूताये नमः भविष्ये नमः 
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चक्षुषे नमः श्रोत्राय नमः मनसे नमो वाचे नमः ब्रह्मणे नमः श्रान्ते 
नमः तपसे नमः प्रणीत पारमे केसर का तिलक श्भौर तीनम्ों 
से तीन फूल डालकर पदठुः- | 
१. संव: जामि हृदयं संसृष्टं मनवस्तु वा 
२. संसृष्टं तन्वः सन्तो वः संसृष्टा प्राणो श्रस्तुव 
३. संयावाः प्रिया तन्वः सं भरिया हृदयानि वाः भ्रात्मावोस्तु संप्रियः 
सं प्रियः तन्वो मम्‌ | 

कलष के पूवं की तरफ ग्रघं सहित तिल फककर पठः- 

ए देवाः पुराः सिदोग्नि नेरा रक्षोहुंसते नः पान्तु ते नु वन्तो 
तेभ्यः स्वाहा 

कलष के दक्षिण की तरफ अ्रघं फेककर पदृः- 

ए देवाः दक्षिणात्‌ सिद्धोयम नेत्रा रक्नाहंस्तेना षान्तुते नोवन्तु 
तेभ्यः स्वाहा 

उत्तर की तरफः- 

ए देवाः उत्त रात्सिद्धो मित्रा वरुणौ नेत्रा रक्नोहुस्ते नः पान्तु 
ते नो वन्तु तेभ्यः स्वाहा! 

उपर को फककरः- 

ए देवा उपरिषदा सोमने्रा भ्रोस्तवन्तौ रक्षोहृस्ते नः पान्तु ते 
नोवन्तु तेभ्य स्वाहा 

नीचे को फककरः- 

"सोमाय पषेदि वसुवते रक्षोगने स्वाहाः 

प्रणीत पात्रके दभंके विष्टरसे पूजाकी सामग्रीको छीर 
केकर पठ़ः- 
ग्रापोहिष्टा मयोभूवस्तान भ्रचं ददातन मये रणाय चक्षसे 
यो वा हिवतमो रसस्तस्य बाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्माद- 
रंगमाम वौ यस्य क्षयाय जिन्वथ प्रापो जनयथा चनः 





(9) 


ग्रपने म्रापको तिलक लगाकर पदटः- . 4 

्रधूर्योयं यज्ञो भ्रस्तुदेवा श्रौषदीभ्यः पदयुभ्यो मे दनाय वरा 
स्मये भूताय धुरोस्तु देवाः सपिनोस ग्रथवत्‌ देव यज्ञः 

दो दभं काण्ड म्रपने नीचे पृथ्वी पर डालकर पड़ेः- 

"इमं इन्द्रो ्रदीदत ध्रुवं धरुवेण हविषा हवि तस्मै सोमो ्रघौ 
ब्रवत तस्मा श्रो ब्रह्मणसपतिः . - 

कलष को दर्भ के दो तिनके डालकर पढ़ः- हः 

वाधौ ध्रुवा पृथ्वी पध्ुवापता पवता इमे ध्रुवम्‌ विश्वं इदं 
जगत ध्रुवो राजः विश्वामसि ्‌ 


१ 


कलष के निचले हिस्से गणेश को तिलक लगा के पदः 

“निश सिद्ध गणपते गणेशो त्वामाह विप्रतिमम कवीणामन 
ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे माहमर्कं मद्वन्‌ चितं प्रचः 

कलष को तिलक लगाकर पद्ः- | 

(ग्रग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्न वातम 
रत्नो देवीरमीष्ट्ये श्रापो भवन्तु पीतये शं यो श्रभिखवन्तु नः 
तत्विष्णो परमं पदं सदा पदयन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततम्‌ तत्वि- 
प्रासो विपन्यवो जाग्रवांसः समिन्धते विष्णोः यत्परमं पदं ऋतुपततये 
नारायणाय वासुदेवाय ल्म सहिताय नारायणाय नमः योरुद्र 
ग्रनो यो श्रप्सु यो भ्रोषधीषु यो वनस्पतिषु यो रुद्रो विश्वा भुवना 
द्विषे तस्मै श्द्राय नमो भ्रस्तु देवाः भगवते भवाय देवाय उमा 
सहिताय हिवाय पावती सहिताय परमेश्वराय गणानांत्वां गणर्पति 
हवामहे कवि कवीनाम उपमश्रवस्तम ज्येष्ट राज्यं ब्रह्मणाम 
ब्रह्मणस्पतिः ्रानः श्रण्वनृतिभिः सीद साधनम भगवते विनायकाय 
वल्लभा सहिताय श्री महागणेश्ाय ॐ चित्रं देवानाभुदगादनीकं 
चक्षुमित्रस्य वरुणस्यागने ्राप्रा देवि पृथ्वी श्रन्तरक्षं सूयः श्रात्मा 
नगतस्तस्थुशदच भगवते हां हीं सः सूर्याय प्रभा सहिताय भ्रादित्याय 
नमः जातवेद से सुणवाम सोममाराति यतो निदहाति वेदासनः 





६ ५; धः \ 
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परिषदः श्रतिः दुर्गानि विकवप नाव्यो सिम्धोमःदुश्टितात्येगिनं : ्गवत्यं 
त्रमाय^त्मः. कामाय नमःघ्वावं ङ्गं तमः रद्ुधोरिण्यै नमः -सौाराय- 
णाय नमः पवत्य नमः भक्षिण्ये नमः इष्टदेकी ˆ भंगर्वत्ये नमेः 
परभयङ्कुरी देव्ये-नमेः -क्षोभङ्करी -भगत्रव्यं ˆ नमः `क्व शकरुधोतिन्यै 
नमः इह राष्टाधिपतये नमः श्नमुक भैरवाय नमः हैरकादिभ्यानमेः 
कटुकादिभ्यः नमः इन्दराग्निःवमं कऋहुलं यदुग्रं 'विदिवेदेवः तौति विद- 
धन्ति शुराः तन्त्रा. सर्व॑तुःमहद्‌ श्रयुष्मन्तु जां उपगच्छेम, जीवं. 
वि 
सारी क्रिया बायां-जज, करके.करेः-- ~; ~ ~ 
हृदयं को जल से किंडकनाः-तीथं स्नेयं तीर्थमवःःसुमानान्‌णमः 
भवते मानः रंस्यो अरूरषो धृतं प्राणडमरतस्य.रक्नाणो ब्रह्मणस्पतिः 
श्रनामिका उंगली मे पवि्न-धारण करकं-पदृः- .- - ~; 
व्रसो पवित्रमसि शतधारम्‌ -वसूनु . .पवित्रमसिः-सहस्रधास्म्‌ 
ग्रयक्ष्मावा प्रज्या सं सज्ञामि रायस्पोषेण. बहुला, भवन्ति  -“. ` - 
यजमान को तिलक.लगाकर पठः ... -; ~ 
जीवत्वं शरदः शतम्‌ ष 
श्रपने श्रापको तिलक .लगाकर पदः . _ ˆ - 7; 
परमात्मने पुरुषोत्तमाय. पंच. भरूतात्मकाय विश्वात्मने म्न 
नाथाय. भ्रात्मने नारायणाय. भ्राधारशक्तये .समालभनं गन्धो 
तमः प्र्घो नमः पुष्पं नम ~ 
दीप्‌ को तिलक, पुष्प. चढाकर पटः. `; 
स्व प्रकारो महादीपे सववेस्तस्त भिरा पहा प्रसीद मम्‌ःगो विन्द्र 
दीपोयं परिकल्पितः" . ~ ~ . ५.१. 
धूप. कोः (तिलक तथा पृष्प चढाकर पठेः) 
स्पतिरसो देवो गेर्घाडयो गन्धवोत्तमः.्राह्वानं सवेदेवानां 
धूपोयं प्रतिगृहृथता' . ` छ 























 -प-सूर्य क्रा. ध्याने.करके-षाचरं मे.फूल श्रौ र तिलक्रडालंकरःप्रदेः~- 
~ -:-शननमो -घर्ःनिखानांय नमः स्वकरतःसा क्षणे समः,प्रत्यक्न देवाय 


भास्कराय नम्रो लमः" ~ -- त नक = वि व (द 
किसीः पनन मेश्रधं सहित जलदाय हथ के-ऊपर से-डालंकर 
पटः 3 ए । ~ 


= <> {येन्रस्ति भातौ नूः पिता न {बन्धु :ज्रातापि नोः यत्र सुहृद्‌ ` 
जनदच नै-नायतेःयत्रघ्दिनं न-राचत्रि तत्रात्मदोपं शरणं प्रपध्ये ग्रातमनें 
नारायणाय भ्राधार शक्तये धूषदीप संकल्पात्‌ सिद्धिरस्तु धूपो नम 
दीपो नम 
तत्सदब्र ह्याध्य तावत तिथावद्य महीना,.पक्न, तिथि,वारका 
नीम लेकर पः ˆ ` ` ` “` 
:;7 -शअमहोगिणपतये कुमाराय धिय सरस्वत्यै ` लक्ष्म्यै विश्वकर्मणे 
दारदेवताभ्यः प्रजापत ब्रह्यंकलष देवताभ्यः ब्रह्म विष्णु महैरवर 
देक्तेभ्थिः चतुव देदवे राय सानुचयय ऋतुपते नारायणाय दुगाय 
तरयम्बकायं वरुणाय यज्ञंपुरुषाये श्रग्निदवातादिभ्यः पितरगण देवता- 
भ्यः दक्षिणे भ्रस्तराय वामे गायव्यं मध्ये भरवाय दक्षिणे महादंष्टाय 
पर्चिमे करालाय उत्तरे मदोत्कटायै पव इमशानाधिपतये मध्ये 
भरवायं प्राग्रं वटुकादिभ्यःःदूपधौप संकत्पात्सिद्धिरस्तु धूपो नम 
दीपौ नमः ततंसत्‌ ब्रह्याध्य तावत्तिंथावदयं (मांह पश्च वार कानाम 
लँकेरे पित्र कौःगीत्र सर्त नभं लेकर) अरन्त क्रयां निमित्ते इषते 
धूपः इषते दीप 
चावल सहित दभंके दो तिनके सीदे दाथ में लेकर तीन बार 
गायत्री मत्रं पटुः | 
गायल्यं नमः उनभुभवः स्वः इत्यादि 
उसके बाद श्रगे पदृः-महागणपते कुमारस्य धिय॑ः सरस्वत्या 
लक्ष्म्यः विश्वकमेणः ` द्वरिदेवतानाम प्रजापते ब्रह्मकलष देवतानां 
ब्रह्मणः विष्णु महेशर देवतानां चातुवेदेदवरस्य सानुचरस्ये ऋतुपते 





( & ); 
नारायणस्य दुर्गायाः ठ्यम्बकस्य वरुणस्य यज्ञपुरुषस्य श्रग्निङवाताः- 
दीनां पितुगण देवतानां (पित्र का नाम गोत्र सहित) पितो श्रस्त्रस्य 
गायत्या भरवस्य महादंष्टस्य करालस्य मदोत्कटस्ये दांमशानाधि- 
पति भंरवस्य वदटुकादीनां भर्चा श्रहुकरिष्ये ॐ कुरुष्व । 
हाथ में पकड़ हए चावलों को कंधों से फक कर दभभःकेदो 
तिनके निमलि में डले मौर द्भकेदो.दो तिनके -श्रासन के रूप 


मे कलषों को डालकर पठृः- . 
 (महागणपते - ` ` ` इदं श्रासनं नमः :  । 
कूमारस्य 22  -3 ‰ ` 

रियः | ॐ ` ॐ 3. 
सरस्वत्या 92 3 . ॐ 
लक्ष्म्या । 2 ॐ -#ॐ. ` 
विदवक्मंणा नि 2. ॐ . ॐ 
४ द्वारदेवतानां 4 0 
प प्रजापते | 32 2 32 ५ 2 
ब्रह्मकलष देवतानाम `, ५. ~ 
ब्रह्मणा ४ ॐ ॐ 
विष्णु महेश्वर देवतानाम,» + * ` 
चातुवेदेशवरस्य - ` >» ~ #» + 
सानुचरस्य | ` 9 | 32 93 
ऋतुपते नारायणस्य „ » » ` 
४ दुर्गायाः । ` ॐ 2 9 
त्पम्बकस्य । ^ 37 ॐ 
तरुणस्य 2 2 - 3 
यज्ञपुरुषस्य 9 ॐ ॐ ` 
भ्रग्निदवातादीनां ` # + + 


पितृगण देवतानां + ॐ ॐ ॐ ( यहां तक नह्य क्लष 








( १ } 
पर शरासनं डालते जायें ) 


श्रव अस्त्रस्य (अ्रस्त्र कलष पर शरासनं डालकर) 
गायच्या (गायत्री कलष पर श्रासन डालकर) 


महादंष्टस्य करालस्य मदोत्कटस्य रमश्ानायिपते भैरवस्य 
वटुकादीनां इदं प्रासनम नमः (भूत पंचकों को भ्रासनं 
डालकर) 
चावल सहित दभं के दो तिनके हाथ में पकडकर षद़ः- 
महागणपतये, कूमाराय, श्रिये, सरस्वत्यं, लक्ष्म्ये, विरव- 
कमणे, द्वारदेवताभ्यः प्रजापतये, ब्रह्मकलष देवताभ्यः ब्रह्म विष्णु 
महेरवर देवताभ्यः चातुरं देरव राय, सानुचराय, ऋतुपतये नाराय- 
णाये, दुगं व्यम्बकाये वरुणाय, यज्ञपुरुषाय, श्रग्निरवातादिभ्यः 
पितृगणदेवताभ्यः श्रस्त्राये, मायव्यं, भे रवाये, महाद॑ष्टाये, करालाय, 
मदोत्कटायै, दमशानाधिपतये भ रवायं, वदुकादिभ्यः युरमान्‌ पूज- 
यामि ॐ पूज्यः ` 
चावल के दाने फककर नये चावलं के दाने दभंकेसाथरख 
कर पठृः- 
महागणपति कुमारं श्रियं सरस्वत्यं लक्ष्म्यं विदइवकर्माणं 
दवारदेवता प्रजापति ब्रह्यकलष देवता चतुर्वेदेश्वरम सानुचरम 
ऋतुपति नारायणं दुर्गां व्यम्बकं वरुणं यज्ञपुरुषं अ्रग्निरवातादिन्‌ 
पितरगणदेवताः भ्रस्तं, गायव्यं भरवं महादंष्ट्म करालं मदोत्कटं 
दमश्ानादिपतिम भेरवं वटकादिन प्रावाहयिष्यामि ॐ श्रावाह्य 
टाक्‌ मे जल तिलक डालकर पटठः- 
"पाद्यार्थं उदक नमः शब्नोदेवीरभीष्टये भ्रापो भवन्तु पीतये 
शंयो रभिस्वरवन्तुनः भगवन्तः पाद्यं पाद्य 
टाक्‌ में रे हए विष्टर यादभंके दो तिनकों से कलषको 
छिडक कर पदं : (महागणपतये “* इत्यादि पढ़कर -फिर से टाकू में 








| { ११ ) 
नया जल श्रं के लिए डालकर पद्ः-“शत्नो देवीरभीष्टये रापो 
भवन्तु प्रीतये शंयोरभिखवन्तु नः मयवन्तः श्रयं अर्घ्य ` : 
{हर नाम १ के साथ इदं वो ग्ार््यं नमः पदृते जायें) 

„ महागणपतये इदं वो भ्र्व्यं नमः, कुमार ०, धियः ०, सरस्व- 
त्यं ७, लक्ष्म्ये ० विदवकमरंण ७, दारदेवता ०, श्रजापति ०, जगह 
कलष देवता °, चतुर्वेदेश्वर ४. सानुचर ७. ऋतुपतये. नादाय 9 
द्ग ० ल्यम्बक ० वरुण ° यज्ञ पुरुष ° अ्रग्निदवाता व्याह णः 
पितृगण देवता ° भ्रस्त्र ° गायत्रे ° भरव ° महाद॑ष्ट्‌ ° कसल णः ` 
मदोत्कट ° इमशानादिपत्ति भैरव ° वदुकादया ० इद :वो्घ्यं नमः 

तिलक लगाकर पठं : . महागणपतये इत्यादि" सारे नाम प्रड़- 
कर ब्रह्य कलष भंरवों को तिलक छिड़कते जायें म्रौर दुबारा इन्हीं 
नामों महागणपतये इत्यादि से भरेपुष्प कलप वगेरह्‌ पर चदढ़ाकर 
पठेः- | | | 
महागणपतये इत्यादि' नाय, ब्रह्यकलष देवतानाम, महा- 
दष्टा दीनाम, समशानादिपतीनां वासो नमः यतियततास्ा देवतनाम 
भरष्यंदाना विरचना विद्विस्लवा प्ररिपूर्णास्तु" # 

प्राचमनी के लिए टाक्‌ मे जल अलकर पठेः- 

शशान्नोदीवीरभीष्टये भ्राषो भवन्तु पीतये चंयोरभिन्नवम्तुनः' 

कलो को आचमन का जल छिडक कर पठ्ः- 

"महागणपत्यादिमभ्यः ब्रह्मकलष देवताभ्यः श्रस्त्रायं गायत्यै 
भैरवाय, महाद॑ष्टादिमभ्यः शमशानाधिप्रतिभ्यः प्राचमनीयं नमः' 

टाकू में दक्षिणा के लिये नमा जल व भ्रषं डालकर पटः ~ ` 

'दंत्नोदेवी इत्यादि" पढ़कर कलष भरवां को दक्षिणा डालकर 
पठृः-महागणपत्यादिभ्यः इत्यादि रामशानाधिपतिभ्वः दक्षिणाय 
चिल हिरण्यं रजत निष्करिणं दधानि" ` | 

फिर से कक दक्षिणा भ्रघं प्रानी डालकर प्रठेः- 

९ ता देवता सदकषिणानीनः श्रोयंतां प्रीता संस्तु 











( १२ ) 
फूल डालकर पदेः-3ॐ४ तत्त्विष्णोः परमं ` पदं संदा पश्यन्ति 
। दिविव चश्चराततम तत्वि्रासो विपण्यवो, जाग्रवांसः समिन्धते 
विष्णोः यत्परमं पदं ।॥  (कलष पूजा समाप्त) 
ˆ ~ बृज भे लेपन. करवाकर मृतक (शव) को उतारे श्रीर गम 
पानी से स्नान वगैरह करके कर्ता यानि जो क्रिया कर्म करता हो 
बाहिर के कलष श्रस्च कर्लष भैरव कलष गायत्री कलष केदो 
चोगों श्रीर एक वारी काजल लाकर उसके साथ पानी मिलाएं 
प्रर वृज्ञ मे जाकर मृतकं को पुरुषसूक्त की सोलह ऋचाभ्रो से 
स्नान करं 
` १. ॐो सहस्र रीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्र पात 1 
. स भूमि विदवतो वृत्वाऽत्यतिष्ट दशां गुलम ।। 
; २. , .पुरुष एवेदं सवं यद. तं यत्व भव्यम्‌ । | 
उता मृतत्वस्येशानो यदश्नेनाति रोहति ॥ 
~३. : एता वानस्य महिमा तोज्या यांच पुरुषः । ` : . --` `` 
:. ` ` .पादोऽस्य विद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
४, चनरिपादूष्वं उदत्पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्वघ क्रामत्सारनान रनेम्रभि ॥ 
४.  तस्माद्विराल ज्ञायत विराजो भ्रधि पुरुषः । 
सजातो म्रत्यरिच्यतपश्चाद्ध.मि मथो पुरः॥ 
:६. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम तन्वत । 
. वएन्तो श्रस्था सीदाज्यं ग्रीष्म इदमः ताडढवि ॥ 
७. . तंयन्ञंबहिषि प्रौक्षन्पुरुषं जात्रम ग्रतः । 
` तेन देवा भ्रयजन्त साध्या ऋषयर्चये ॥ 
` ८... तस्माद्यज्ञात्सवं हुतः. संभृतं पृषदाञ्यम 1 
 परांस्तांरचक्रं वायन्यानारण्यान्प्राम्याङ्चये ॥ 
| ६. तस्मायज्ञात्सवं हुत श्णचः सामानिजज्ञिरे । 
। छन्दांसिजज्ञिरे तस्माच्जुस्तस्माद जायत्‌ ॥ . 
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१०. तर्मादक्वा श्रजायन्तं येकेचोभयादतः । 
“ ` गावोहु जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ।। 
११. यत्पुरुषंव्यदधुः कतिधान्यकलपयन । 
मुखं किमस्य कौबाहु का उरूपादाउच्पेते ॥ 
१२. ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्राहु राजन्य कृतः । 
उरू तदस्य यद्रेरयः पद्यां रद्र भ्रजायत ॥ 
१३. चन्द्रमा मनसो जाताइचक्नोः सूर्यो भ्रजायत । 
मुखादिन्द्ररचाग्रिरच प्राणाद्रायुर जायत ।। 
१४. नाभ्या भरासीदन्तरिक्षं शंष्णोदयौ समवतंत । 
यद्धयां भूमिदः श्रोत्रात्तथालोकां भ्रकल्पयन ॥ 
१५. सप्तास्यासन परिद्र्यास्त्रः सप्तसमिद्यःकृता । 
देवायदज्ञं तन्वा ना भ्रबध्नन्पुरुषपञ्युम्‌ ॥ 
१६. यज्ञेन यज्ञम यजन्तदेवास्ता निधर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
| तेहनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूवं साध्या सन्तिदेवा ॥ 
इन सोलह ऋचाश्रों से शव को स्नान करके सुगन्धित द्रव्य 
मले । मृतक पुरुषहो या स्त्रो स्नानपट श्रवद्य बाधे । पुरुषको 
पावों की तरफ से नया यज्ञो पवीत डालकर सिर को तरफ से 
पुराना यज्ञोपवीत निकाले । नवद्वारों (नाककेदो नथने, दो 
कान, दो भ्रांखें, मुख श्रौर दो गुप्त स्थान को नवद्वार कहते हैँ) 
कोधूपके गोल्कों से बन्द करके भ्रनाभिका भ्रंगुली मे पवित्र 
लगाकर सिन्दूर का तलक लगायं । नायेवन बांधकर मुहु मे तवि 
का पंसा डालें । लदट्ठे तथा राम राम पट वगैरह से मृतकं को 
ग्रोडाकर सर पर लट्ठे का वह्‌ कन्टोपा रक्खं जिस पर केसरसै 
उल्टा गायत्री मंत्र लिखादै। मृतककेपंरों के तलों को थोडां 
सा शहद मलकर घास का पुत्होर जिसमेंरूईरखी हो परो में 
डाले । कर्ता बाहर निकल कर चोचि वोरूके टुकड़े श्रौर नदयं 
चुमां भूत पचकों के चोगों मे डालें । भ्रथी यानी तख्ते को भ्रच्छी 


(, ई ..) 
तरह से घोकर नीचे दंभ श्रौर तिल च्िडक कर डालं । शव को 


{कर उस पर रखकर जौके श्राटेके तीन पिड बनाकर एक पिंडं 
सर की तरफ रखकर पदु- 


'तत्सत््रह्मयाद्य तावत्तिथावदे महीना, तिथि वार तथा गोत्र 
सहित मृतक का नाम लेकर पदु- 


पिता० भ्न्त्य क्रिया निमित्ते इष ते स्वधा पिण्ड पिता 
तृप्यतो । ध 

ग्रव सारा सामग्री कलष पात्र स्तर कलष पात्र गायत्री 
कलष पात्र भैरव कलष पात्र चोंग वगैरह सब सामग्री इक्टुी 
करके फोतरी (टोकरी) मे उठाकर श्मशान पर साथ ले जाये । 
केवल भूत पंचक कलष आंगन में ही रख छोडं । वाद्‌ में लेपन 
करने पर वह्‌ भूत पंचक के कलष वगैरह निर्माल मे डालकर 
दरिया में फक दं । भ्र्थी को उठाकर भ्रारती करके महिम्नः पारं 
इत्यादि पढे । साथ चलने वाले रमशान तक इवटूठं मिलकर पदे- 


क्षन्तव्यो मेपराधः हिव, शव, शिवं 


श्री महादेव शम्भो इमशान से श्राधे फासले पर भ्र्थी को 
नीचे रखकर शव का सर दक्षिण को तरफ रल कर ्रौर सूं 
दर्शन करवा कर सिर की तरफ जौ का दूसरा पिण्ड रखक्रर पद- 
“तत्सत््रह्मा्य तावत्तिथावद्य मह्‌ ना, तिथि, वार गोत्र सहितं 
मृतक का नाम लेकर पिता० इत्यादि ग्रन्त्य क्रिया निमित्ते इषते 
मकरध्वज पिण्डः पिता तृप्यतो ।' 





` किर भ्र्थी उठाकर दमहान पहुंचें तो अर्थी तो नोचे रखकर 
जौ का तीसरा पिण्ड रखते हुए पदे-तत्सत््रह्माय तावत्तिथावचय 
महीना, पक्ष, तिथि, वार का नाम लेकर परे-“पिता (गोत्र) 
्रन्त्य क्रिया निमित्ते ईष ते यमध्ता पिण्डः पिता .सृप्यतु॥ 
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तीनोंजौके पिण्डजो अर्थी पररखे थे दध्या भ फकं। 
दमलानमे जौके रटे से ञ्वालर्णलग (पृष्ठ १५ पर दिये नक्शे 
के श्रनुसार) बनाकर उसपर ग्राग का कतरू रें । ्रपने बयं तरफ 
खव जिसकाएक दी मुखो खच जिसके दो मूख हां रखे । 
ग्रपने दायें तरफ नेऋती कोण पर पात्र रखें जिसे प्रणीत पात्र 
कहते है । भ्रग्नि के सामने टोक्‌ में घौ रखें उसमे भी विष्टर डाले 
प्रणीत पात्रमे विष्टरया दभ के दो तिनके डालकर बायें हाथमे 
उपयाम (दभ की सात तिलियोंसे बनाया हुख्ा) या दभ के 
सात तिनके रख कर प्रणीत पारमे तीन फूल डालकर पदृ- 
“संव: सृज्यामि हदयं संखष्टं मनो श्रस्तुवाः 
संखष्टा तन्वः सन्तुवः सं खष्टः प्राणो अ्रस्तुवः 
सं यावः प्रिया तन्वः सं प्रियः हृदयाणि वः 
श्रात्मा वो भ्रस्तु संभियः संप्रियः तन्वो मम 
प्राणयाम करे श्रग्निको प्रगीत पात्रके जल से नौ बार 
च्डके, पठ- | 
(१) ततं त्वास्त्येन परिसमुह्यामि 
(२) सत्यं त्वरतेन परिसमूह्यामि 
(३) कऋतस्त्येम्यः नत्व परिसमृद्यामि 
) ऋत्वं त्वासतेन पयुक्ष्यामि 
) सप्यं त्वरत्वेन पयुक्ष्यामि 
) ऋतस्त्येभ्यः नत्वा परयुक्ष्यामि 
(७) ऋतं तोस्त्येन परिषञ्चामि 
) सत्यं त्वारितेन परिषदचामि 
(९) भया नत्वा परिषञ्चामिं 
ज्वाला लिगं के ऊपर रवे हुए नार कतरू' के पूवं को तरफ 
पाच दभं के तिनके दक्षिण की तरफ तीन, उत्तर को तरफ तीन) 
परिचम की तरफ पांच तिनके फक कर ्रपने बायं तरफ एक टाकू 
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मे एक एक चोचिवोरू उ सके ऊपर थोड़ासाजौ रखें फिरसरच 
(दो मुखवाले ) के ऊपर विष्टर रखें श्रौ र हाथ मे उठाकर पटे- 
सावित्राणि सावित्रस्य देवस्यत्वा सवितु 
प्रसविष्णो्बहभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां भ्राददे"” 
यह पट करस््‌च दभ के विष्टर सहित उल्टा चोचिवोरू 
पर डालकर पटृे-“यमाय भ्रग्निदवातादिभ्यः जुष्टं निरूपामि"“ 
फिरसे उस सुच को उठा कर श्रौर विष्टर धोकर पठ 
सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितो प्रसविष्णो- 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां श्राददे यमाय श्रग्तिडिवातादिभ्यः जुष्टं 
परोक्ष्यामि" पठते हुए सुच से विष्टर इसी ` चौोचिवोरू पर डलं 
कर रखं सच श्रपने स्थान पर रखें ्रौर चोचिवोरू के श्रन्दर एक 
दभ का तिनका टस दे एकथ्रखरोटहाथमें लें श्रौर मृतक का 
नाम गोत्र के समेत लेकर भ्रखरोट घी के पात्र मे डालें श्रौर पढ 
“पितो इत्यादि अ्रन्त्य क्रिया निमित्तं यमाय अग्निदवाता- 
दिभ्यः इदं आज्यं श्रपेयामि नमः, सुव (वोमनहुर) से भ्रग्नि में 
श्रलग भ्रलग एक मंत्र से एक एक श्राहुति डाले, पदृ- 
(१) श्रायुष्यो प्राणं सन्तनु स्वाहा 
व्यानात्‌ श्रपाणं ११ १? 


| 
(२) श्रपानात चक्षुः +... 
(४) चक्षाः श्वोत्र ४ 
(५) शरोत्रात वाच्यं ५ > 
( ६ ) ताच्यः ग्रात्मानं 1) १ 
(७) भ्रात्मना पृथिव्यं ४ ` ११३५ 
(५) प्रथिन्या प्रन्तरिक्षं .. “` .:. 
(€) भ्न्तरिक्षात देवं ११५.८ 
( १५ ) देवा स्वह ११ 2 
(११) त्वं सोमासि सत्पति त्वं राजुत्वा वस्व्रहा त्वं भद्रो 


भ्रसिक्तो स्वहा ॥ 











वितावाय कलषः 


सुट वरमा 
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सूचके उपरल्ुवसेथोडा सा घी डालकर खच से ही 
भ्राहृति श्रगन में डालकर पढे-"“यमाय स्वाहा, दुसरी  म्राहुति 
२. श्रग्निस्वातादिभ्यः स्वाहा, तीसरी श्राहुति ३- प्रेतो दुर्भूः रथो 
श्रस्मान श्ूशनोतु विर्वताइनः रक्षासि दाशोशा स्वाह ॥ . 

(अग्नि पुजा समाप्त) 

जहां शव का दाह संस्कार करनाहो वहां लेपन करवाकर 

तिलक फूल श्रध लकड़ी को छोटी नौ खूंदियां, भ्राटा बतल्यजी 

हसं लेपन के पास लाकर रखे । भ्रव चिता वास पूजा करनी है । 

इसके लिए श्राटे का मायाजालं (पृष्ठ १८पर बने नक्शेके 
श्रनुसार) बनायें । न 

टाकू मे जल तथा विष्टर (दभेकेदो तिनङे) डालकर 
क्षौर तीन बार फूल डालकर पठ- शः | 

संवः सृज्यामि हृदयं संसृष्ट मनो भ्रस्तुवः सं सरष्टा तन्वः 
सन्तुवः संसृष्टः प्राणो भ्रस्तुवः संयावः प्रियः तन्वः सं प्रियः तन्वः 
संप्रिया हृदयानि व ्रात्मावो भ्रस्तु संप्रिया सं प्रियान्तु मम। 
| दभंके दो तिनके हाथ मे पकड़ कर तीन बार गायत्रो मंत्र 
पठृ उस्तके बाद-- २.४ 
तत्यल््राह्याच्यं तावत्तिथावदचं महीने पक्षवार्‌ का नामं 
लेकर पदु- 

छ “ईषानि गगनयुतस्य ईशानस्य भ्रग्नियो सृकरेतु यत्तस्य 
रूद्रस्य नेते सजल्युतस्य विष्णो वायव्यं वायुयुतस्य ईइवरस्य 
मध्ये पृथ्वी युते ब्राह्मणाः इन्द्रस्य यमस्य श्रायां पते सोमस्य 
पृथ्वीयुतस्य चर्या विद्रया पृतनायाः पापराक्नाः स्कदस्य अ्रिम्णां 
पिल पंछृस्य चितावासं देवतानाम (मृतक का गोत्र सहितं नाम 
लेकर) भ्रन्तयं कमं निमित्तं चितावास पूजनं भ्र्चां भ्र्चां श्रू 
करिष्य ञं कुरुष्व" 
 द्भके दो-दो तिनके बार-बार चितावसके ईशाणकोणसे 
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लगातार डालते हुए ऊपर के सभीःनाम % पदियि श्रौर दभे के दो- 
दो तिनके डालकर पदृ- 

“ईशानी गगनयुतस्य ईशानस्य इदं श्रासनं नसः.“ इत्यादि 
चितावास देवतानाम इदंमासनं नमः' द्भ के दो तिनके चावलं 
सहित हाथ मे लेकर पदुं-"चितावास देवतानाम युष्मान पूजयामि 
डो पुज्यंः' टाक्‌ में फिर से भ्रघं जल डालकर पहुं-“पाद्ार्थं उदकं 


नमः भगवन्तः पाद्यं पाद्यं' विष्टर से चितावास को छिडकते हुए पट 
'चितावास देवताभ्यः पाद्यं नमः टाक्‌ मे फिरसे नया जलं डाले 
केर पटं-“भगवन्तः अर्घ्यं श्र्घ्य इसी जल से विष्टर के साथ चिडकते 
हृए पद-“चितावास देवताभ्यः इदं वोध्य नमः चितावास के सभी 
 -तरफों की खंटियों के पास इशाणी कोणसे शुमाल मशरिक को 
तिलक लगाकर पदृ- 
| “ईशानी गगन युताय ईशानौय, सुकेतु युताय रुद्राय सजल 
युताय विष्णवे वायु युताय ईरवराय पृथ्वीयुताय ब्रह्मणं इन्द्राय 
यमाय श्रपांपतये सोमाय चक्यं विदायं पतनाय पापरक्षसे 

स्कंदाय भ्र्यम्णे फमकाय पिल पंछाय चितावासं देवताभ्य 
 समालभनं गधो नमः" फिर इन्हीं नामों से म्रघं पुष्प ईशानी कोण 
शुमाल मशरिक की खंटियोंसेश्रारम्भ करके डालते जाएं भ्रौर 
भरन्त मे पदे-'“चितावास देवताभ्यः भ्र्घोनिमः पृष्पं नम 

बतल्यजी से एक बतटोक्‌ उठाकर बाकी वत्तं ईशान कोण 
से प्रारम्भ करके वही चौबीस (२४) नाम इशानी गगन 
युतस्य इत्यादि- 

चितावास देवताभ्य 

उं नमो नवेद्यामि नम 


वतटोक्‌ चितावाससे दूर कहीं सम्भाल.कररख छोडं। 
(चितावास् पूजा समाप्त) 


(1 





( २१ ) 


दस चितावास के उपर चिता तयार करके मृतक को उस 
पर॒ चढ़यें सर दक्षिण शरोर मुंह पूवं कोतरफ करे 1 लक्रडी के 
` छोटे-छोटे दुकडों के सरो पर रूई लगाकर तैयार रखे । इनको 
उल्मुख कहते हैँ । फिर कर्तां एक उल्मुख को, नार कतरू से जलां 
कर चिता को मृतकके सरसे जलाना भ्रारम्भ करं । फिर दूसरे 
साथी उन्हीं उस्मुखों से चिताको सरकोतरफ से जलाकरघो 
का पत्र, बोमन्हुरू भौर घी में डाला हृश्रा 
प्ररोट भमी चिता में डालकर पठ श्रस्मत्‌ त्वम 
म्रभि जातोस्य, त्वदहं त्रायते पुनः श्रसौ (मृतक का नाम लेकर) 
स्वर्गाय लोकाय स्वाहा । कुल्ठाडी मृतककेसरकोतरफसे जमीन 
मे वु दबाकर रखे फिरकर्ताभेरव कलष की वारी को उठाकर 
उसमे नया जल डालकर चिता कौ परिक्रमाकरके उस कुल्हाड़ी 
पर वह वारी तोड डाले फिर उपस्थान करे । मृतक का.कुछ दाह 
संस्कार होकर कर्ता दभं के दो तिनके व म्रघं हाथमे लेकर पड 
'“तत्सत्ब्रह्याद्य तावत्तिथावय (महीना, पक्ष, वार, तिथि श्रौर 
मृतक का नाम लेकर पटठकर) पितो श्रन्त्य क्रिया निमित्तमं 
चितावास पूजनं क्षत्रेशवर पूजनं अच्छिद्रं संपूर्णं भ्रस्तु । 

तिलोदकः-मृतक के साथ सब अ्रये हए दरिया पर मुख- 
क्ञोधन करके बायां यज्ञोपवीत रखकर थोडा थोड़ा तिलं हाथमें 
लँ म्रौ र तपण करते हृए पदृ-'तत्सत्ब्रह्या्य तावत्तिथाद्य (महीने 
पक्ष, तिथि, वार, मृतक का नाम लेकर ) पठे-भ्रन्त्य क्रिया 
निमित्तं एतत्ते उदक तपंणं' 

मृतक का म्रच्छी तरह दाह्‌ संस्कार होने के बाद सभी हाथ 
मे लकड़ी के दो-दो टुकड़े उठाकर प्रौर दक्षिण की तरफ 
करके पठ़- 

"वन्दे श्रं उमापति सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नग भूषणं शशिधरं वन्दे पूणां पत 








चाया ववाया = कक क, = ज्कीक त = न 
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` चन्दे सूरं चा्ाङ्धः वाह्नि नयनं वन्दे मुकुन्द श्रयं 

बन्दे दल सृता मनोहर तरं वन्दे शिवं राङ्धुरं' 
` त्वित की एक प्रदक्चिणदेकर हाथ मै रखे हुए लकड़ी के 
ट्कडे चिता मे डालें म्र प्रणाम करके स्नान करे श्रौर किनारे 
वृर इकट्ठे मिलकर घास जलाकर उसके इदं गिदं तीन बार 
ङो नमः दिवाय पढते पदते घूमे 1 कर्त घर पहुंच कर वृज्ञके 
चोग को बुांकर ऊपर चढ़ । ठो शा{्ति शान्ति लान्ति 
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